1 साधक ने प्रश्न किया था भागवत ने 5 प्रकार की मुक्ति मानी गई है सास्सामसालोसारू
म्युतदिएमनमनगनंत बिना मत से बन जाना ये लोक है भागवत का सार सामिप्य सालोक्य
सारुप्य एकत्व आपने लिखा है 4 मुक्ति मुक्ति तो 5 होती है तो पांचवी मुक्ति जो है
वो पानी भरने नहीं आएगी क्योंकि वो एकत्व की मुक्ति है उसका भगवान में लय हो जाता
है फिर वो निकाल कर के शरीर धारी होकर के सेवा नहीं कर सकती और ये 4 मुक्ति जो है
ये भक्तों के हैं बैकुंठ में रहने वाले ही होते हैं तो ये शरीर मन, बुद्धि सब होता
है इनके इसलिए ये चारों मुक्ति वहाँ पानी भरने का काम करती है थैंक यू
